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समर्पण ५ 


दूगाट पदावली प्रकाशित हाइछ । ईदून्‌ इमर दृहू जेठ भाइक 
रचित थीक । यद्यपि बिन्ध्यनाथ बाबू जेड छुलथीन्द तथापि गणनाथ 
बाचूक पदावली श्रादि भाग में राखल तकर कारण ई जे गणनाथ बाबूक 
रचित पदक संख्या श्रमिक छल ओ बिन्ध्यनाथ बांबूक रचित कम, यो 
गणनाथ यांत्रूक रचित पद्य हुनक परिणतप्रश ग्रवस्थाक छलैन् ओ 
बिन्ध्यनाय बाबूक बाल्यावस्था में रचित । पन्द्रहम वर्ष में पदरच क 
रूचि भेलैन्द घो अनेक रचना कैलैन्द। परन्तु ईनि रिता कइज- 
थौन्द जे “गीत कवित्त वनबैतछी भने परन्तु सुनल थीक जे भाषाकाब्य 
अगण भेने अशुभ होइत हैक तै छन्दःशास्त्र पढ़ि लिश्र तखन बना- 
एब--तावत्‌ जनु बनावी” | एहि आशाक अनुसार गीत कवित्त वनाएव 
छाडि देलैन्ह । पश्चात्‌ विद्योपाजेन कयला पर राजक कार्य में व्यग्र भव 
गेलाइ श्रो जे किच्छु काञ्यक अनुराग रहैन्ह से शिव-भाक्त में परिणत 
भय गेलैरइ--काव्यरचना ।दश प्रवृत्ति नदि भेलैन्द। तथायि हुनको 
कीति रहैन्द ताढि उद्देश्य अठारह गोट गीतकवित्त प्रकाशित कराय 
देलैन्ह अछि ॥ 

गणनाथ बाबू २० वर्षक उपर रचना करय लगलाइ परखु * 
उत्तमक्षमे रचना हुनक जे छैन से काशीबासकालक भक्ति माबोदुगार- 
मूलक। ई मक्तिभाव कोन पराकाष्ठा घरि पहुँचि गेलछुलैन्द से पदावली 
के दत्तचित्त मय पढ़ला सँ शात दवाएत ॥ 

यथावसर यथारुचि दूनू भाई मैथिली हिन्दी दून, भाषा में रचना 
करथि ॥ 


(२) 
तीन्‌ माइ में केहन स्नेदछल से देशक बृद्ध वर्ग के शात छैन्द। 


छोट रही | पुरनका पद्य तभ ब 
अछि | से सभ दे। 
दृष भाइक चरण मे 


[हुत मरे द्वाथक लिखल 
इ अतुल प्रेमभक्ति में मग्न मय ई दूनू पदाबली 
करैत छौ ॥ 


प्रयाग ता 
ती पूर्णिमा १३४५ साल } थी गङ्गानाथ का 


श्रीः 


गणनाथपदावली 


मेथिली 


१--देवीपद 
£. ह.) 
“सुदिढ़ भगति हिभ्न दिभ्र करुनामयि 
राखिअ निज गनि दास तारे बाध्नुना 
जप तप नियम अचार बिहित विधि 
आगम निगम विचार । 
"गुरुबर तुअ अनुरूप बचन मधु विधि 
थिर ज्ञान अपार ॥१॥ 
तुझ पद प्रेम नेम एक अविकल 
चित्त अलुखन अबगाह। 
दुस्तर भवश्रम श्रम दुख दारुन 
छुटत सकल विधि दाह ॥२॥ 
छुआ शुन गान नाम सुनि गद्गद 
पुलक नयन जलधार | 


सतत निरत तुझ पद सरसीरुह 
चित मधुलिद्द निरधार र का | 
कतेक कि कहब कोन विधि कि कहव 
और न सुय उपाय | 
माझ प्रनत गणनाथ दयाभयि 
निरदिस होड सहाय ॥४॥ 


Fel नी 


एन दिवस मोर होएत जपइत तारिनि नाम । 


नयनयुगल भरि बरिसत भगति सलिल अविराम ॥१॥' 


पुलकि पुल्लकि पुन थरथर गदगद बोल अनूप | 
तसु पद रत मति अचुखन देखध जगत तसु रूप ॥२॥ 
हृदयकमल विकसित भेल छुटत मनक अधिकार | 


तारिनि चरण सरोरुह पसरि प्रकाश प्रचार ॥३॥ 


गुरुवर पद्‌ सरसीरुह रज॒कण पावि सनाथ | 
कुल क्रम तारिणि सेबक गाव प्रणत गणनाथ ॥४॥ 


शा 6 क) 


च्रिभुवनजञननि दरस तुअ पाओल 
| जनम सफल भेल मोर--अम्चै ॥ध्रु०॥, 
तुअ दरसन परसन गुनकौत्तेन 

जपतप अचल प्रचार | 


अमरहुँ के दुर्लभ आनुखन थिक 

आनक ककर विचार ॥१॥ 
किछु दिन तुझ पुर रहि प्राथ चलल हुँ 

हृदय उमड़ रह पीर। 
आदि त्रिदेवहँ एहन विपति भेल 

सुमरि धरय किछु धीर ॥र॥ 
अमृत पाबि चित लुबुधि लुबुधि रह 

बहुत कहब की तोहि। 
कबहुँ कबहुँ दरशन दय दय कहूँ | 

करथ क़ृतारथ मोदि ॥३॥ 
श्री सिथिलेशचरणसेवाफल 

हृमरड एहन सोहाग। 
माङ प्रशत गणनाथ हेरु मोदि 
तु पद रह अनुराग ॥श॥ 


६ $ 
अति प्रिय अछि बुझि जननि कएल | 
हेम अपन हृदय शमशांन। 
करब निवास सतत अहाँ मन शुनि 
शङ्कर वचन प्रमान ॥१॥। 


१ श्रीकामाख्या स विदा दोएबाक दिन (रचनाकाल) सन्‌ १३२८ 


साल कात्तिक शुक्रं ४ रविवार १४-११-१९२०ईसवी | 
३ 


नित तुत पूजन जपतपरत इम § (€) 
अभिरत बुझ गुनगान। 
पुलक्रित गदगद नयन नीर बहि चैत 
शोतल होएत परान॥२॥ पाओल सिन्दुरबा हो रामा अम्था पदरज से ॥धु०॥ 
अचल सोहाग आज भेल निश्चय धन्य जिवनमा हो रामा ॥१॥ 
छमल सकल अपराध दयामय लहु दरशनमा हो रामा ॥ रा 
मिथिल्लापतिक मनोरथ पूरिश्र नत चरननमा दो रामा ॥३॥ 
गाव सुकवि गणनाथ निरखि छवि आनन्दभवनमा दो रामा॥॥४॥ 


अधभ शरीर पुनीत हाएत भोर 

बुधि महँ होएत बिकाश। 
शुरु मनु देवि अभद होएब हम 

पसरत द्विश्च परकाश ॥३॥ 


करुणामय गुरुचरण दयानिधि ४७, 
कणिका पावि सनाथ | शङ्करि त्रिभुवन जननि शुभङ्करि 
तारापद्‌ सरसोरुह मधुल करुणामयपरशिवनारी ॥१॥ 
भाव प्रशत गणनाथ ॥४॥ विश्वम्भर करुणाकर शङ्कर 
। उमाकान्त हर त्रिपुरारी ॥२॥ 
a | बुझ चरनन सेवारत अनुखन 
समदाउनि | काशीबास शरण सारो ॥३॥ 
कि सोमनाथ गणनाथ बिनय कर 
अकथ तत्त्व तु तारिणि अम्बे महिमा अगम अपार ॥१॥ पुरहु आस कुमतिन टारी ॥४॥ 
पुरुष शारीर मनुज तनु धयलहैँ राम विदिति संसार ॥र॥ 
अचुपम श्याम अङ्ग सम सुन्दर नयन युगज्ञ रतनार ॥३॥ है (५) 
मय्यांदा गुण सकक्ष बिहित विधि जग व्यवहार प्रचार ॥४॥ साजन जननि चरण | 
धन्य धन्य गणनाथ भाग भेल लखि लखि छवि गुणसार ॥५॥ सेवहु मगति भर अल्लभ रतन ॥१॥ 
र ५ 


इ कक | कतेक धएल्लह कत न। 
सफल करह निज एदि मानव जनन ॥२॥ 
जैह्ि पद लगि शिव रह अनुखन । 
मेड विविलिपि करि भजन मनन ॥३॥ 
जत अभिल्लाप. सभ होएत पुरन 
लहु लहु सत चित आनन्द सुघन ॥४॥ 
= भानहु विनय गणनाथक यतन 
चित दय शम्ब अम्य करह रटन ॥५॥ 
(= 3 
साजन श्यामा श्यामा श्यामा 
सच बच करम रटहु शुभ नामा ॥१॥ 
भव श्रम वेरथ बिनय आठो यामा 
अम्व झस्ब कहि पढिरहु सुख जामा ॥२॥ 
जनम मरन होम अवशा बिरामा 
लद्दहु मोदमय थिर सुख धामा ॥३॥ 
सानहु निहोर गणनाथ पुर कामा 
देयामयि चरण शरण अभिरामा ॥४॥ 
र. कुळ. ) 
साजन मानिग्न बचन 
सभ तेजि भञ्ज जगज्ञननिचरन ।।१।। 
विधि हरि हर नित करत भजन 
सुरगन मुदेमय जिनक शारनः॥२॥ 


ह 


जेहि रोम रोम लस श्रनैक भुवन 
होश रति तेहि पद करिझ यतन ॥३॥ 
भगति उमड़ि उर सजल नयन 
गदगद स्वर अऋस्च अम्ब विलपन ॥४॥ 
सुनहु धरहु गणनाथ सिखबन। 
लहहु परसमनि आनन्द सघन ।|५। 

1 ह$. 

कि कहब कहल कि जाय जननी ॥ 

स्बपन दरश दय कएल कृतारथ 

आनन्दकोष जगाय ॥१॥ 
तखनुक बिमल भाव उर आन्तर 

पुलक भरल बह नार | 
निरख्ि रूप तुश्च चित मुद मातल 

ताइर चरन लगि भार ॥२॥ 
डरित दुरित भय भवश्रम छूटत 

पाएव परम विकाश | 
रहत मुदित मति तुः्र पद युग रति 

अतुल शरभङ्ग प्रकाश ॥३॥ 
जयन रूप देखि चरन परसि शिर 

मधुर बोल सुनि कान। 
-एछन सुमङ्गल अचुखन थिर रह 
रसना कर गुणगान ॥४॥ 


छ 


ऑसुसदेवचरणसरसाऊ रामाद 


| बुझ पद युगल समल सरसीरुद्द 
रजकन पावि सनाथ । | 


तारापद युग कुल क्रम सेबक 


गाव प्रणत गणनाथ WI 


¢; १२ ) 


समदाउनि विजय दशभीक 


भयल हैँ अस्य तनय युनि मोर गृह 


रहि किछु दिन भेल मान | 
लन हुँ आज हृदय जरः 


जर होश 
आकुल परम परान ।। १) 
गदगद कण्ठ हदय धक धक क्र 


नयन झहरि बह 


नोर ॥ 
कृषाकटाज्ञ हे 


करुणामयि 
गेरि सकल दख ` | ऽ IRI 
कि करब कि कहव किछु नहि" फुरइछ 
भेगतिभाव अवत्षस्ब 
टेक पद हरि रटिअ निरन्तर 
'अस्घ झम्ब जगद्ेम्च ॥३।+ 
गाव प्रशत गणनाथ जोरि कर 
बहुत कहव की तोहि ` 


स 


अचले भगति रह माहि ॥४॥ 
( १३) 
भगवत्तीक 
कंबल तुअ पद सेबिश्च 
ओ गुरुबर उपदेश । 
सदय हेरिझ करुनामयि 
सभ विधि छुटय कल्लेरा ॥१॥ 
विकसित हृदय कमळ महँ 
जांति निरञ्जन तोर | 
देखि मन शान्ति निकेतन 
सवत भोदमय मोर ॥र॥ 
थर थर पुन्नक भरल तन 


नयन नोर अधिराम। 
गाएव गदगद आनन्द 


छुआ गत मन श्रभिराम ॥३॥ 
करु गणनाथ कृतारथ 

घिनत बिनति सुनु देवि | 
जगवजननि हाअ ई फल 

कंबल तुअ पद सेबि ॥७॥ 


रड 


ह ३४% 
“काशी में श्री ताराक धातुविग्रह प्रतिमा अयलापर 
एहि कलिकाल उच्च द्विजबर कुल 
जनम तकर ' निरबाइ-अम्ये । 
कयलहुँ सकल दयामयि अपनहिँ 
डर भरि पसर उछाह--अम्बे ॥१॥ 
गुरुवर "भेये उपदेशि निमाहल 
क्रमहि सकक्ष आदेश--श्रम्बे । 
काशी में थिर वास देल मोहि 
भव विधि छुटल कलेश--अम्मे ।।२॥ 
लेलहुँ सदन अपन बुझि ग्रह मोर 
राखब नियत निवास--अम्मे । 
वुझ्न पद प्रेमधार द्विप्र उमड़ल 
नयन युगल परगास--भम्बे ॥३॥ 
स्नेह भरल थर थर तन पुलकित 
गदगद बोल झनूप--अस्बे । 
कएल मेह्दाल दास करुणामयि 
जोबन्मुक्त सरूप--अम्बे ॥४11 
प्रणत मगन गणनाथ जोरि कर 
माँग एक वरदान--श्रम्बे । 
_ 2”) 77 || पद रत थिर तारिणि कहइत 
त्यागथि देइ परान--अम्बै ॥४॥ 


१० 


५. 
श्रीक झयनक j 
कीजिए शयन श्रो जगदम्ब 
पाउँ अवसर चरन सेवन 
होड कृतारध--अ्रम्ब ॥१।। 
देह आयसु देवगन अब जाय निज निज भौन । 
सोय रहु सुख सेज हम सेतै 
चरन युग मौन ॥२॥ 
करि दया पूरे मनोरथ किया दास नेहात्त । 
छुआ चरन एकान्त सेवन 
करि तरू भवजाल ॥३॥ 
आनेन्दमय गणनाथ बिनती , 
सुनहु तारिणि माय । 
नाम सारथ होय मेरी 
तुश्च पदाब्ज दबाय ॥४॥ 
a 3 
वेर्क पहर उठेवाक 
दिश दरशन करुणामयि 
सुर मुनि ठाढ़ दुआर | 
दास भवन हाश्च उत्सव 
जगतजननि दरबार ॥१॥ 


व कळ अभ 2७ कव hed 0 ४ केळ ३ RABE DO 0 4) (3 $) 


११ 


ववा वाड अ क काक प क यादा] 
कटक 
तकि पुलकि तन वरिस नयन युग 
मणिद्वीप सुबरनमय सुरतरु तर छरभिराम । गदगद तुझ शुन बन 
मवं गोभाधास ॥२॥ हे 
रतन वेदि मणि हा ९ | विमल भगति परभाव निरन्तर 
देखब चः र 
कखन देः भा ह्‌ नका | भगति उर जागै रे॥३॥ 
मूरति पः लल अम्भ अस्ब जगदम्ब दयामयि 


प्रशत चरन युग सेबब अवर शरणागतपालिनि सुखदायिनि 
करम अनेक 'हेरह सदा गणनाथ दास निज 
बरह्मा इरिहर जदि भज दीजै बर नत सांगी रे ॥४॥ 
आनक ककर हिसाब | 
स्किन ( ६८ ) 
कवि ग्नाध विनति भः न 
विनत मोदमय गाव ॥४॥, म साहर 
? क्र छु गरज अपन जगदम्ब दयासयि याचिक्ष रे मैया 
सुत्र चरनन भ्रनुराग सुधिर इम पाबिश् रें॥१॥ 
> ति शि 
करि कृपा जगदस्य दास पर निज सेवकगन सेवक हमरहु लेखिग्र रे मैया 
तुअ चरनन चित लामै रे ॥घु०॥ चित नित तेहन कबहुँ तुझ पद युग पेखिअ रे ॥२॥ 
तजि सब काज तामरत निशदिन राखल कय निज कोर जोर उर जागल रे मैया 
इत उत नहदि' भरमावै रे खुभ्न शुनगान विधान सतत हिअ लागल रे ॥३॥ 
आनन्द मगन सतत तुअ पद रत कवि गणनाथ नेहाल पावि तन नरबर रै मैया 
दुरित जाल सम भागे रे ॥१॥ आओ. शुरु पद अबलम्ब अम्बर छुआ अनुचर रे ॥४॥ 
बन्द. तुश्न गुनगान अमिय लदि अनुपम (१७) ) ओलि 
डदयकसल विकसाबै रे ग इ मै 
हदेयकमः ते हा करुणामयि जगदम््र जननि भवजालिनि हे मैया 
च इज्ञार जोर ते न्दूकनः हे 
भन महँ विमल म सत चित आनन्दकन्द ब्रह्म वर भामिनि है ॥१॥ 
हुअ्रं पद एक अबुरागै रे ॥२॥ 
१३ 


१२ 


मन वच करम सतत तुझ पद युग लगि लगि है मैया 
परमानन्द विनोद भगति तुझ पशि पगि हे ॥शा 


बदन गाव सुन कान नाम तुश गुन गन हे मैया 
छुआ पद चान चकोर मोर युत लोचन हे॥३॥ 


माङ प्रशत गशनाथ विनत जन पालिनि हे मैया 
तुझ पद थिर झलुसग लसय दिश तारिनि हे ॥४॥ 


C 32% 


भजु भजु जग जननी रे मनुझाँ ॥प्रु०॥ 
फुलल चोल हृद सित इन्दीवर 
शिव दरलस रमनी ॥१॥ रे म..,.., 
सुन्दरश्याम युवति छवि , 
मुद्रा - पाँच वनी ॥२॥ रे म........ 
भाल वाल विधु नाग विभूषण 
ऋषि लस पिङ्ग फनी ॥३॥ रेम...... 
बाघछाल कटि मुण्डसाल गर 
लह लद्द लद्द रसनी ॥४॥ रे म...... 
खङ्गं कठं अरु मुण्ड सु उत्पल 
चारू हाथ गनी ॥४॥ रे म,,.... 
गाब सुकवि गणनाथ जेरिकर 
मानि लेह इतनी ॥६॥ रे म....... 


१४ 


अतुल सुमड्ठुक्त आज जननि गृह राजय हो । 
दुरित दुरित भेल सकल सुकृति बढि छाजय हो ॥१॥ 
सोन भूमि मणि रतन भवन बन कान हो । 
तेजि हमर छ गेंह वास भन भावन हा ॥२॥ 
के बुझि सक व्यवहार निरीह बिद्दारिणि हा । 
ऊरुशागार सुख्यात दीन जन तारिणि | हा ॥४॥ 
वेकत समाज निरन्तर अनुखन पदगति हो । 
तेहि लगि सब परिवार रइनि दिन रतमति हो ॥४॥। 
पुलकित गदगद नयन भरलतन थरथर हो । 
पकरदन गशनाथ प्रणत लुअ अनुचर हो ॥श॥ 


कलशस्थापन दिनूक 
ह. अह 3 


बाजन बाजे सखिआ बढ़ मङ्गल प्रवाह मारी हे रामा ॥१॥ 
जगजननी श्राइलि छथि पाहून भेल परम उळाह मोरी ॥२॥ 
नब दिन सकल जगत श्रम छूटत गेल सम अमदाह मोरो ॥३॥ 
भक्तिभाव पद लगहु निरन्तर एद्वि सकल निवाह मोरी ॥४॥ 
गाव उमगि गणनाथ भावबश एकरदे हिच उमड़ उछाह मारी ॥ ५॥ 


१५ 


( 


निरखु चरमा हो रामा मैना भरिरे ॥्रुश॥ 


एद्दि पद्‌ रज लगि सृष्टि चराचर भाग पहुनमा ॥ १॥ हो रामा 
९ द्‌ रज ल ट्ट 


न चन्य जिवनमा ॥२।। 


अलभ लाभ पंदयुग लशु णहु १ 
नव दिन आनन्द उमगि विताश्रोल नवशा रतनमा ॥३॥ 


आज चलि जगजनति प्रमरपुर लहु दरशनमा ॥४॥ 


खुदिढ़ भक्ति गणनाश्च माझ वर ज्ततचर ननमा ।।५॥ हा रामा 


( २४ ) 
जग जननि चरण अरबिन्दन ॥प्रु०॥ 


चल्नु दरश ह 
अनुपम छवि आअभिरामे चित लुबुधल भवशमरि क ० 
फुजल चिकुर घनकाँती भाल चान दुख देभनि--च८ 
तीनि नयन मुख चन्दा लड लेंड रसन 2 id 
सूक बहु शोणित धारा फनिभूषण शिबरमनि--च ० 
शब दुइ काने अपरुप रुप दुख हरनि--च५ 


बालक शा क 
अभय सुंबर शिर कांती चार दाथ भबतरनि--च ० 
आब कर द्वार सुबासे शिव शब उर बद्क्षसनि--च० 
कबि गणनाथ ' पुकार हर सदय्र दिनढरनि--च० 
[ ४ 3 रि 

बाच मसान कल्पतरु तेदि तर मशिमय हा । | 

अनुपम पोठ विबि मणि भूषित विलसय हा ॥१ ॥ 

चहु दिशां कैरववून्दे मादमव सङचर ह्वा 


त्रिभुवन जननि ततय तुश्च आनन्द मन्दिर हा ॥२॥ 


१६ 


चतुरानन हरिईश निरन्तर याचथि ह्दो। 
आनक ककर हिसाब वास नहि“ पावथि हो ।।३॥ 


तुभ पद रतमति सतत सुदिढ भय माङशि हो । 
प्रणत सुकवि गथनाथ भक्त बर गावि दै ॥४॥ 
सन्‌ १३२७ साल में राजनगर मध्य एकचि प्रतिष्ठा 
पर आश्विन, माघ चैत्र श्रो आपाढ़ूक चारि: 
नवरात्रमध्य पूजा में आषाढ़ शुद्ध १० 
शुक्रदिन विसजैनक अबसर पर 


( २६ ) 
समदाउनि 


प कहब जननि कहय नहि आवय छमि सकल अपराध | 
नव रतन नब मास वितित भेल तुझ पद लगि परमान 
चललहुँ आज तेजि सेवकगण आकुल सभक परान 
सून भवन देखि थिर न रहत दिअ नयन झहरि रह नोर 
गद्गद बोल अम्व तन थर घर हेरिंशर लोचनकोर 
चारि मास तत युग सम बुझ पड़ कडि विधि मन धर धीर 
करुणांगार दोनजनतारिण्यि हरिझ सकल उरपौर 
माङथि बर गणनाथ रमेश्वर महाराज अधिराज 
दारा सुन सद्दित मिथिलेश्‍वर चिरजीबशु शुभकाज ॥ 


फा० २ re 


लगनी 


कतेक कतेक तन भव श्रम नचलङ्रुँ 
'बिसरल सकल कतेक दुख कदल हूँ 
जननि. रन” संरसीरुद्द ,आवहँ 
धय रहु रे की ॥१॥ 


ललित श्याम छनि पद युग शिव पर 

परम तेज झुण्डमाल राज गर 

परन्नद्दा परमेश्वरि भजु जग- 
दीश्‍वरि रे की ॥२।। 


जेद्दि सँ जगत जतय सब दीश्र लय 

जैद्धि तेजि आओर नसत किछु निश्चय . 

सुर मुनि एक अवलम्वद्ि भजु 
जगदम्बद्धि रे की ॥|३॥ 

औरुरुवर उपदेश भक्ति भर 

गहु हित विमल भगत सुरतरुवर 


चारु पदारथ करगत थिर सुख 
अलुगात रे की ॥४॥ 


१८ 


लक्ष्मीबति सिख मानि निरत नित 

भज्ञि गणनाथ नेहाल चरन चित 

चोकर कृतारथ नर्तन भजि तसु 
चरनन'रे की ॥५।। 


( स्प) 


जय जगदम्ब ए । 

जय सधन नीरद रुचिपवित्रे 
कान्तिदामिनि थिर विचित्ने ए 
पादलम्बित कच त्रिनेत्रे जयति जय जय अम्ब । 
जय जन्मथितिल्लयचक्रचारिशि 

अभव बर असि मुण्ड धारिशि 

चारि सुज गर झुण्ड मालिनि 

सदाशिव आल्लम्ग्र शव पर 

युगल पद शुभ लोल रसना 

भाल विधु लस गगनबसना 
शवकरावलि ललित रसना 

शोभमान नितम्ब । 

ब्रह्माण्ड कोटि सुरोभकूपा सकल सुर 
गण एकयूपा 

घोरहासा ब्रह्मरूपा हेरहु होत विल्लम्ब । 
माँग कवि गणनाथ पदरत 


१४ 


श्रीरमेश्बरसिंह अनुगत देह श्रोमिथिलेश 
पद्रत निज चरण अवलम्ब । 
( २४ ) 
जय हरिरमनी जय हरिरमनी । 
साइज ललित छबि विधुदसनी । 
सुन्दर बदन नयन भल राजित बिमल कमल ढुहु दुख शामची ॥ 
उद्धिसुता अवतार भआरभवमोाचन हेतु प्रगट रमनी। 
राम नामे अ्रभिराम गान सुनि सतत छुबुध मोदित हरिनी ॥ 
आदि शक्ति परमेशि भगत मन कुमुद विकाशन बिधु अबनी । 
सकल असार भार व्याकुलि महि एक अबलम्ब हंसगमनी ॥ 
तेजपुळज रव्जित मन अलुछन जग व्यवहार भार बहनी । 
( ३० ) 
तारा तारा भजहु निरन्तर तारा सम सुख सारा ॥ घु०। 
मूलाधार जागि करुणामयि छवझो कमल भय पारा | 
सहार गुरुदेव सङ्घ मिलि परमानंद अपारा ॥१॥ 
शुरुमनुदेवि अभेद भाव थिर यतन रहहु निरधारा । 
भगति याग अविनाश मोद लहि करमबन्ध करु छारा ॥२॥ 
*-.._ बिकसत हृदय बिमक्ष सरसीरुह अनुप प्रकाश पसारा । 
मन अन्हियार विलायत तद्विखन नित्यानन्द प्रचारा ॥३॥ 
छुटहु प्रपञ्च पच पचन के शुरुबर पद श्राधारा। 
सानुबचन गशनाथ परमदित जगत जाल छुटकारा ॥४॥ 


० 


२० 


TTT TES “SSS STS 


( ३१ ) 
झासावरी-सिन्दूरा 

तारिणि चरन भज भगति विभव नित ध्रुब 
मनन यजन गुनगान ध्यान करु 
बधा फिरहु परवश इतउत कित ॥१॥ 
हृदय-सरोज ओजभरि बिकसय 
अविनाशी प्रकाश लहु सत चित ॥श। 
आनन्द काश जागि सुख लूटहु । 
छुटै सहज अम मोह जाल जित ॥३॥ 
गुरुमनुदेवि अभेद होड भल 
भाइ सुकवि गणनाथ सौखहित ॥४॥ 


( ३२) 
सूल अधार चारि दल ब-श-प-स 
भूपित सुबरन बरन सुसरबस 
शुद्द अरु मेढू मध्य बस सिधिगण नायक रेकी ॥१॥ 
स्वाधिष्ठान बिजुरि सन छो दल 
कमल लिङ्ग मुल लस ब-भन्म-य-र-ल । 
सावित्री चतुरानन ततय विराजक रेकी ।।२।। 
नाभि मेघ निभ मणिपुर दशदक्ष 
ड-ढ-ण-त-घ-द-ध-न-प-फ मण्डित भल ।| 
लक्ष्मी सङ नारायन कमल सुछाजक रेकी 1३ 


२१ 


फिरलि अम्रतमयि आदि पश्च पुनि पुनि 

गमनागमन यतन दथ लदि मुनि 

पाव समाधि चरम फल गुरुवर पदरत रेकी ॥११॥ 
योग युशुति गणनाथ गावि कह 

शुरु उपदेश भक्ति भर हिअ गह 

सत चित आनन्द कन्द सहज उर जागत रेकी ॥१२॥ 


बिद्रुम वरन अनादृत उरगत 
क-ख-ग-घ-ङ-च-छ-ज-भ--ट-ठ शोभित 
बारह दल तत गौरिमहेश्वर आजक रेकी ॥४॥ 
तालु मूल घमवरन सोलह दल 
चक्र विशुद्ध क्रमद्दि सुर प्रतिदल 
प्राण शक्ति सहजीब पञ्च तेहि राजक रेकी ॥५॥ 
निच दुइ दल दविमकर सुवरन 
आज्ञाचक्र इ-च्त दलभूषन 
परा शक्ति परमात्मा सहित सुराजक रेकी ॥६॥ 
सहस्रार दविमवरन सुधामय 
वर्गसङ्घ विसकेर विराजय 
ब्रह्मदेव शुरुशक्ति सङ्ग नायक रेकी ॥७॥ 
छम्रो सय मूल क्रमद्ि तिनि दश गुन 
सद्दस शेष तिनि अरपन करु मन 
अजपा जप परधान निरन्तर सभ कहें रेकी ॥८।॥। 


यी...) VL) 


मूलाधार स्वयंभु लिङ्ग कहें 
4 बेढ़ि विराजथि साध त्रिवलितहे 
: कुण्डलिनी वर प्रति सफल सुख दाविति रेकी 14) 
ब्रह्मनाड़ि विच विशक तन्तुनिभ 
चित्रिणिपथ चलि क्रमदि तेज शुभ 
सकल कमल भय पहुँचलि सुपदु सदसदल रेकी ॥१०॥ 


श्र 


| 
| 
| 

| 
| 

| 

| 

| 

| 
न | 
| 
| 

| 

| 

| 
| 
| 

| 

| 
| 
| 
| 
| 


काड नाःय: चनः 5 उमजला 


(=) 
होरी 
बुन्दावन खूब मचे होरी ॥धु०॥ 
छएल छबीले कुँचर साँबरो 
सखिभन सङ्ग राक्षा गोरी ॥१॥ 


| 


उ 


मैथिली तथा हिन्दी 


सुसुकि मुसुकि कत गारी गावत 


२--प्रकीण 1 बरबस पकड़ि मलै रोरी ॥२॥ 
इ हे सखिअन घेरि पकड़ि सब इक सङ्ग 
देव देवी पद दय गुलाल निरखय भारी ॥३॥ 
गणपति विनत विनय सुन लीजै० । ~ कवि गणनाथ नेहाल निरखि छवि 
शङ्करिशाङ्कस्तनय दयामय जो भोवे सो कीजै ॥घ्रु2॥१॥। राधेश्याम अनुपम जोड़ो ॥४9॥ 
मुक्तिपुरी वस्ति भजन निरन्तर अन्व अन्त जग फेरी ( ३) 


करिअ कृपा शरणागत पालक विन्नदरण यश तेरी ॥२॥ 


मन अभिलाष रहौं काशी बसि विकल थक्यो बहु टेरो 
मातु पिता ढिग कबहु समय लखि करहु सिपारस मेरी ॥३॥ 


रसिया 
रसिया का नारि सजाऊँ री ॥घु०॥ 
बेंदी भाल नयन युग काजल नकबेसर पहिराऊ री ॥१॥ 


सिद्धिनाथ एक आस चरन 402 a धे | देय साड़ी जरवारि केशर रँग पायन पाएल बाँधू री ॥२॥ 
जाऊँ हि ति = 
इरहु कल्लेश पुरह आशा भन्न और कह पशा दय अबोर भचि हेरि गाय सब डफ के सङ्ग नचाऊँ री ॥३॥। 
आढि-सिद्धि-सेबित-पदपडूःज छमहुँ मार ढिठाई राधा कृष्ण.छृष्ण राधा सजि अनुपम रङ्ग जमाछें री ॥॥४॥ 
सोमनाथ गयत्ताथ दास तुभ्न लेह अवस अपनाई ॥५॥ युगल चरण अनुराग मधुर रस कबि गणनाथ पिलाङँ री ।|५।। 
२४ २५ 


| 


- ३ 


अ 9 
पहाड़ी 
ऊधो केहु विधि मन समभी न॥घु०ण। 

राजराज सम्पत्ति कहाँ कुबरी प्रेम नवीन । 
आम गोपि जीवन कहाँ पचे प्रेम प्राचीन ॥१॥। 
मात पिता रोवै सतत तिनहेँ सुधि नहि लेत । 
मोसम फॅसी बलाय में तावि खबर को ल्लेत ॥२॥ 
अल्ुपम छवि सबगुनन के आगर शोभा खानि। 
अबस फँसी उरभी अरबौं मोहन सुपुरुष मानि ॥३॥ 
कन | | नेम अकपटन के सुदिक़ जाय सब खोय । 
कतहु बसै सुख से रहँ मोदि होय सो होय ॥४॥ 
हीन दशा अवलान ते बनियावै कस बात । 
जानै श्रीगणनाथ जू केडि गत मन दिन रात ॥१॥ 


CFD 
प्रदी कपद 


शिब-शिब विनय कौन सुनाउँ 

सबगुणाकर भालचन्द्र बिशाल डमरू बजाउ । 
आशुतोष दया सुसागर देह भसम. लगाउ ।, 
सकल शास्र स्वरूप योगी गण घरद्दि जेवि ध्यान । 
गान नृत्यागार जेद्धि लगि ज्ञान श्ररू बिज्ञान | 


२६ 


गौरिपति जिनके सुअन गणनाथ और कुमार । 
भगत गण शुभ शरण शंकर भक्ति सौलागार 
सुनहु प्रभु गथनाथबिनती कृपासिन्धु दयाल || 
१ कह 

आयो आनंद फाग--पकडि मन बाँधि सिखाडँ ॥घ्रु०॥। 
भक्ति अबीर प्रेम रंग भरि भरि वोथिन में बरसाऊँ 
गौरीशङ्कर फाग राग रचि गावि मगन उमगाडँ 
शुरुपद भगति बढ़ाऊँ ॥१॥ 
परमानन्द विनोद मोदमय आनन्द कानन छाऊँ 
रागवसन्त धमार बहारहि गौरी हर अव गाऊँ 
मनु जतन सफल दिखाऊँ ।।२॥ 
परा,शक्ति छो चक्र सुपथतें सहस्रार विलमाऊँ 
सुधिर समाधि साधि पर शिव सँग सत चित आनंद गाऊं 
जगत श्रमजाल नशाऊँ ।।३॥। 
गावहु लसि गणनाथ भगतिमय गुरुवर पद शिर नाऊँ। 
रजकन पानि सनाथ मोदमय जय जय जय रट लाऊँ । 
नाथ पद चित उरभाऊँ ॥७॥ 

के के 

जय जिव जप रे रइनि भेल भोर ॥घुन्। 
ज्ञान सूर उदयाचल उरलग अनइत पिक कर शोर ॥१॥ 
मूल अधार जागि जग जननी चित्रिश्ि पथ पिञ्च कोर ॥२॥ 


५ २७ 
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स 


विकसय हृदय विमल सरसीरुह मन महे पहुँचत जोर ॥३॥ 
हुलसि गाव गणताथ प्रफुश्चित जय जय शुरुपद ज्ञार ॥४॥ 
(८) 
समदाउनि 
” जएबह् जीब अपन घर द्विवेरि फेरि नहि गरभनिवाख । 
अरमि भरमि कत यौनि कतेक मेरि पएवह परम विकाश ॥१॥ 
मणिकर्णिका स्नान सभ दिन कय विश्वनाथ परमेश । 
जगत जननि विग्टश देवगन दरशन नित अकलेश ॥२॥ 
शुरुवर शुभ उपदेश निरत नित यजन जपन शुनगान 
नैमित्तिक सभ परव करम रत निशि दिन आठो याम ॥३॥ 
सुधिर बास काशी में पाओल शुरुषद भगति सनाथ । 
परमानन्द बिनोद मोदमय गाव हुललि गणनाथ ॥४॥ 
(55) 
श्री रामचन्द्रक कोवर 

सियाराम लस कोवर अनुपम छवि भ्रभिराम । 

नरतन विज्ञस जगत हित हुलस भरति परिनास ॥१॥ 
मिमय भवन सुचित्रित सकल सुखद खङ्गार 

प्रेम परस्पर चुम्बित दुलद्दि दुलह निरधार ॥२॥ 

दामिनि नव घन धिर भय राज मनोहर वेश । 

निरखि परम चित हुलसित धन धन मिथिला देश ॥३॥ 
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सुपहु हृदय लगि जगबधि प्राननाथ भेल मोर 
दीप मलिन अब जाएव पिक कतखन कर शोर ॥४॥ 
ल्क्ष्मीवति उर तुत पद भगति सुधिर रह नाथ। 
युगल एक दिअ अन्तर माङ प्रथत गणनाथ ॥५॥ 
( अनु) 
काशी 


आनन्द वनवास ० भेलहु कृतारथ बढ़य हुलास ॥।ध्रु०॥। 
मणिकर्णिका स्नान अकलेश० दरशन जगतजननि विश्वेश ॥१॥ 
काली काशी गाम महेंश० वसथि भवानी कुमर गयणेश ॥२॥ 
सोन भूमि तिलतिल परसेश० आठो भैरव छपन गणेश ॥३॥ 
सुरसरि डोर धनुष पुर बेश० धरम सुशर कलि मारथि उमेश ॥४॥ 
नाचथि गावधि कवि गणना थ० राखल निज पुर कथल सनाथ ॥५।। 
विश्वनाथ बाबा बूढ़ । 


१३४५) 
बेटा हुनक ढुँढिराज तनिको भल सूढ़ ॥१॥ दे | 
| 


शिवजी 
प्रिया भवानी अपर कुमार मार सिंह मुस वृष परचार ॥२॥ 
नन्दी शरङ्ग गण श्रोदेव विजया जयादि जननिपद सेनि ॥३॥ 
कएल नेहाल दास गग्यनाथ निज पुर सुधिर वास देल नाथ ॥४॥ 


२४ 


नत 
सुभगश्याममन मोहन सूरति लस सुकुमार सल्लाना दै सखि॥ 
दुलह परम अभिराम ॥ध्रु०॥ 
रविकुल बीर तनूज बीर वर निरुपम रतन ललाम ॥२॥ 
चहुं विध भूषन शोभ. रतनमणि अपरुप शोमाधाम ॥३॥ 
शुन गन आकर कोन विधि के सक वरनय सिया सँग राम ॥४॥। 
एकटक लोचन युगल छुबुधि रह थिर दामिनि घनश्याम ।।४॥। 
लच्मीवति दिअ सच््चभगति थिर कवि गणनाथ प्रणाम ॥६॥ 


र ४४ के 
श्रीरामचन्द्रक द्विरागमन काल समदाउनि 

सखि हे बिनति कच्चि मन लाय 

पोसल बहुत यतन सँ थिया इम आइ सून होंग्र कोर | 
सुपुरुष चरन लगाए कृतारथ पुरल मनोरथ मोर ॥१॥ 
कएलहुँ यतन जतेक कए सकलहुँ भेल न मन सन्तोष । 
हुनक योग आदर की भय सक छमथि करधि नद्दि रोष ॥२॥ 
हम की कहब कद्दय नद्दि पारिश हृदय उसड़ि रह पीर । 
देशक ओर धिया मोर जाइति केद्धि बिधि डर धर घीर॥३॥ 
कतेक दिवस पर फेरि कि देखव मुँद विवश हृदय अकुलाय । 
गदगद नीर नयन दुहु आकुल मन 'चळ्चल बिलखाय ॥४॥ 


३० 


मेनपन बयस धिया सँ कत बिधि होएत दोष कत वेरि । 

छमिद्दथि सकल दया कय मोदि पर रखिद्दथि कय वरु चेरि॥५॥ 

श्रीमिधिलेशमद्विधि विनती सुनि गदगद त्रिथुबननाच । 

लक्ष्मीबतिमन सुपथ सुधिर नित माँग प्रणत गणनाथ ॥६॥ 
(रो) 

गणपति विनय सुनिश्न करुणामय दरिभ्र सकज्ञ दुख मार । 

भव श्रम श्रम आकुल हम धयलहँ चरणकमल युग तोर ॥१॥ 

भक्तप्रवर मिभिलेश कृपातह अनु चरगण “अविशेश | 

वरप वरष दरशन तुझ पावधि हरिश्रौन्ह समक कलेशा ॥२॥ 

माठु पिता लग चललहुँ भ्रपने आज विकल सभलोक । 

अम्भ सङ्ग आएब पुनि लगले चित धैरज हर शोक ॥३॥ 

गावधि नत गणनाथ जोरि कर गौरीतनय गणेश । 

पूरिक्ष सकल मनोरथ राखिग्र श्रीरमेश मिधिल्लेश ॥४॥| 
( १५ ) 

जय सावित्रिसद्दित चतुरानल 

मूल जिदेव मध्य एक ई छथि आदि देव मनभाग्नोन ॥ 

खाल बरन आनन सुचारि शुज बेद कमण्डल मालन । 

सकल चराचर सृष्टि भार युत हंस विमल वर वाहन ॥१॥ 

वेद माय सहचरि स्वदेह धय अनुपम शोभा सारन। 

आगम निगम सकल यश गावधि भक्त हृदय दुखहारन ॥२॥ 


३१ 
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ह उड़ हर अब कड 25 2०० 


“५ 


मूलप्रकृति सँग पुरुष पितामह शोभा परम सोह्दाझोन । 
बरनि सकथि के कवि त्रिभुवन महँ सुर मुनि धरथि सुध्यानन ॥३॥ 
माँगधि कवि गयनाथ जोरि कर पूरित सभ अभिलापन । 
दारा सुअन सचित मिथिलापति श्रौरमेशचिरजीबन ॥४॥ 


(: १४.) 
जय जय देब देब नटराज ॥ध्रु०।। 
कनकाङ्चित सणशिपीठ उपर भल त्रिभुवन जननि बिराज ॥ 
बाणी वीथ वेणु चतुरानन हरि खृदङ्ग श्रीगान । 
सुरपतिकर मः'छीर मधुर थुनि अनुपम छवि परमान ॥१॥ 
आशुतोष सङ्गीत पयोनिंधि डक्का देल बजाय । 
शब्द शास्र उत्पत्ति मूल चौदह सत्र कद्दाय ॥९॥ 
सकल अङ्ग सङ्गोत प्रफुल्लित श्ानन्दशोभासार । 
ह्वैवाद्वैत वेकत दरसाग्रेल ऋषिमुलि मगन बिचार ॥३॥ 
पूरित सकल मनोरथ माँगधि कविंगणनाथ महेश । 
दारासु्नसदित चिर जौबथु श्री रमेश मिथिलेश ॥४॥ 
( १७ ) 
किश्र हे हरल मोर नाह शङ्कर ॥घु०॥ 
कि करव कतय जाएब करुणासय । 
कान बिधि दसर निबाह ॥१॥ 
कोन अपराध पड़ल नहि जानिअ । 
इम पडि गेलहुँ अथाह ॥२॥ 


३२ 


रर 


अढरन ढरन ख्यात करुणानिधि 
हरिश्च सकल उर दाह ॥३॥ 
कवि गणनाथ उपाव आ्रोर नहि 
कंबल तु पद छाइ॥४।। 
( €) 
साजन करिभ्र थतन । 
शुरु अनुगत होश सतत मन ॥१॥ 
बाहर जगत अनुसरन करन । 
अन्तर निरत तेहि पद भ्रबुखन ॥२॥ 
परव्यसनिनिघर काजह मगन | 
दि पित्न सद्वित निरन्तर मन ॥३॥ 
नाना योनि भमि पश्नोलदहद भल खन | 
सफल करद्द दुरलभ नरतन ॥४॥ 
कवि गणनाथ गुरुदेब कलपन । 
आगम निगम सार अभूल्थरतन।।५॥ 
( ३० ) 
होरी 


बिच कैलाश सुदित गौरी हर, होरी. मचाय॑ ॥घ्रु०॥ 


एक दिश बिजञयाजयादिक सखि गण 

, ठाहि अविर रङ्ग लाय ललना । 
नन्दी श्रृङ्गी आदि अपर दिश 
सड्जित तेहि विधि ज्ञाय ॥१॥ 


३३ 


है अध्य विराजित पारवती शिव 
} आनन्द “शोभा सार | 
! वरनि सकथि के कंवि त्रिभुवन विच 
अनुपम छवि भण्डार ॥९॥ 


अशिमय पिचकारी चल दुहु दिशा 
न रङ्गतरङ्ग उठाय । 
आरति घार कृतारथ नाचथि 
जननि जनक पद पाय ॥३॥ 


ओरहि फोर अबीर उड़ाओल 

नभ थल लालहिं लाल । 
गावधि नाचथि सबद्वि मोदमय 

बाजय बहु विध ताल ॥४॥ 


विज्ञया शिबद्दि नहाय रङ्गसँ 

अबिर देल बरपाय । 
हँसइत ईश प्रिया मुख हेरथि 

निरखि उमा मुसुकाय ॥५॥ 
गाबथि कवि गणनाथ जोरि कर 

अरज सुनिय प्रभु मोर । 
तुभ पद कमल निरन्तर रतमति है 

हेरिय. लोचन कोर ।[६॥ 
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€ RR 
आमक प्रति (१८६० ईसबी) 
फल हे तेज किएक समाज Ea 
ताहरहिं ब्लें किछु गनल न उचनिच छोडल गेहक काज । h 
तुश् गुण श्रुधि छुब्ुध मन होएत ई तोहि कत गोट लाज || 


0? १ 1 |? IN 


८ 
सन अभिलाष लाख हम धयलहुँ यतनहि हृदय नुकाय । “< 
उमड़ उमड़ि से मगन भोतहि की एहन कठिन हित्र हाय || al 
कोमल सरस विदित त्रिभुबन ताँ अक्षपट तथिह विशेष । द 


प्रक्रत घुझल तुझ गरल भरल हा सरल मनोहर बेप ॥ 
* गदगद स्वर पुलकित तन थरथर आव कहल नहि जाय । 
भन गणनाथ उदास कद्व कत थकलडँ बहुत वुभ्हाय ॥ 


७ hed Bed Res Re १... 


Es दाइुल' झाकुल कर धुनि० किङ्गुर झनक मयूर 


tw शबद सुनि० विरह ज्वाल त्रिगुनित भय धधकय छन छन रेकी || | 
गे गरल अशन यत दगध करय तन० हिमकर सुमरन तकर hl 
bs कतेक शुन० अधिक विरह उपचय कर कोनविधि डवर रे की ।- | } 
ls मैथिली चानन सरु घनसार कमल बन० सुनि सुनि कि कहब भूर ॥ 
| २ 'होअ मन० सकल जगत झनहित शिव शिव तन्नि वितु रेकी॥ | | 
ष्ण ३--.श्वृज्ञार आएल पहु गणनाथ कहल सखि० अति भरलाय ठाढ़ि | 
is कत कत भखि० स्वर गदगद तन थरथर ,पिअ गर लागलि रेकी | | 
$ (, है: 3) 
> र है. क 5) । 
| ल चित मै हो भाय ताहर संग रख | 
[1 रि ति चित मार रहल लोभाय तोहर संग रखिहद्द यतन लगाए | | 
|| 9 लान डबल बसाव वागि रे निज मन सङ्ग लुकविद्दह उरविच प्रेम भ्रमिश्ररस लाय | | 
=) हुनि बिनु केहि विधि उबरव-साझोन यामिनि रे ॥ नग छः | 
1 है हि र सुनद्च सकल गुणआगरि नागरि कबिगणनाध प्रमान | 
> कुलल कदम वन सारत विज्ञसि बिलसि बहु र । रि द्रा 
[1 छु विक ल अर शा रजत मने दहे तुरित आवि निज्ञ वचन अमिभ्र सिचि करह हमर जिवदान | 
षमय अनल जे a । 
| > चहु दिश दादुल आकुल इतउत शिखि-रब रा (क्क । 
$ गीर पीर अति कि करव रे। 
> कर उनमूलित धीर पौर अति कि करव । ति कु | 
|| एदि अवसर पि आएल अङ्कम लाओल रे । पान रातय लि Po 
p> क कलन दाडुल मोर उदण्ड । पहु छथि पर वशा”मॉर । हे सखि 
i कवि गशनाथ मुदितमन पद रचि गाओल र ॥ 2 क कस कटी, 
४> आएल जीबन ओर । सजल पवन वह घोर। हे सखि 
|? > (कू) मोर लेखे हुतबद जोर । मनसिज शर मन धोर । हे संखि ही | 
9. है र ति 
4७४४४ आए | उप्तडल गगन सघन धन झहरय दामिनि देमकि दोगुन निरद्य नन्दकिशार | कवि गशनाय भ्रमन्द। है सखि | 
-> डम्नडत i 


हिआ इ्रय० साओन धीरनसाओन विछ मनभाग्रोन की । सिक) | 


शद 


३७ 


FUN 


पि) 
साजनि एहन उचित नहि ताही । 
भावी तार वियोग रोग दुख ढुरदश तेजलद्द मोदी ॥ 
कराल अपराध पडल मोर सुन्दरि जें तेजलह मार संग । 
पाश्मेस एन उचित नहि साजनि मेल मने।रघभंग ॥ 
गरजय गगन सघन घन बन बन मोर रय घमसान । 
तुझ विशु शलुळन परम विकल सन सतत मदन हेन बान ॥ 
र #4 
लगनी 
किछु नहि थिर होश कोन बिधि कि कहव 
हृदय कुसुमशर जरजर कि करव । 
केवल तुअ गुन आस पास लगि | 
घर घर रेकी ।।१॥ 
सहृजहि उपजल नेद्द परम प्रिय 
बेकत परस्पर सुखद उभय दिय । 
परवश दुरलभ मिलन घीर नहि 
डर. घर रेकी ॥॥२॥ 
छुआ अनुपम छवि छुबुधि मुगुध मन के 
“रसिक रहत कोहु विधिवस कोहु खन । 


असमखस ग्रभिलाप लाख. कत 
बिध कर रेकी ॥३॥ 


श्‌ 


गहि कर मुख अङ्कम भरि भरि 
चुमि मुख नयन कपोल कोर करि । 
निधुबन केलि विनोद मोदमय 
लगि गर रेकी ॥४॥ 


सब शुन खानि विवेक विद्वित सुधि 


लोचन कार चोर चितबन विधि। 
कह गणनाथ कृतार्थ अनुचर 
कविवर रेकी ॥५॥ 
(5) 
अवधि वितल कत युग गेल पहु कत के कहत रे। 
छत छन छिन तन कत दिन एद्वि विधि निबहत रे ॥ 
नेह गरब यत भुललिटू रिडर लगि लगि रे। 
दहय विरह तसु सुमरन बिष तत पणि पणि रे॥ 
नेह सरस डर यन्त्रित विरह आँच वश रे। 
नयन युगल पथ चुवइळ मन मोर दुर्दश रे ॥ 
कतहु ढुसद्द दुख धिर नहि पैरज साथिश्न रे । 
भन गणनाथ रसिक बर मन अवधारिअ रे ॥ 
(<) 
तिरहुति 
तुत नखरुचि परतर नहि पाय । 
लाज चान गेल जलद छपाय ॥१॥ 


३5 


प्न निकर लखि जलद पिशङ्ग । 
लोचन लोल कमल बलभङ्ग ॥२॥ 
वचन मधुर सुति कोकिल गेल । 
सिखइत केकी भनुचरमेज्ञ ॥३॥ + 
कुचयुग चिरखि कांचपुनु बेल । 
मुखछबि पुरवधु घोघट लेल ॥४॥ 
तुझ गुण लुबुधि गेल मन मोर । 
रखिहद्द यतन हेरि टग कार ॥५॥| 
सब गुण खानि जानि होश्न आस | 
कबि गणनाथ घनल तुझ दास ॥६॥ 


दर 


vee 


है #० के 


झओ कौ सखि सखि कश्मोन विधि राखव धोर । 

समय बसन्त कन्त परदेश वश काम दनय कसि तीर । 
कोकिल कुहुकि बिबस जिव करइछ सतत नयन बह नीर । 
दिशदिशसँ सन्मथ शर जर जर थर घर करय शरीर । 

दगध करय पुनु चान किरण तन दिन दिन तन हो छीन । 
दिन दिन पीर अधिकतर हाइछ मौन जेहन जल्लद्दीन ॥ 
झाव की करव सखि प्राण वैरि भेल एह्दन करम मौर मन्द । 
नहि अछि एक उपाय हमर पनि परलह कामक फन्द । 
घरिम्र घोर अति त्वरित सिलत पहु नहि रह समय समान । 
कबि गणनाथक वचन सुभग सुनि नहि कर प्राण पयान ॥ 


००८००८०८२ 


६) ७ ७ ३) ६/ ९) ७ ९) 


FUT 


४० 


J 


| 
| 


अतुल सिनेद्व दुहुक मन मनोर दुष्ट मन अति उद्ठेग । 
एकद्दि नगर बसि दरसन दुरक्षभ दुस्सद्द मदनक बेग ॥ 


विद्द व्यवहार अपार सुकबि गणनाथ एतहि परमान । 
बेकत दुहुक मन मिल्न मनोरथ बिपरित तकर निदान || 


( १२ ) 


डु सखि अनुळन रहे बेहाल । h 
सतन मदन शर थकित विकल मन पसरक्ष विरहक जाल ॥ | 
पुरुष क रोग वियोग छुटल पुनि योग भोग नहि होए। | 
हृदय उसास बिखिन मन छिन तन अनुछन डुहु रह राण ॥ | | 
| 
| 


एखनुक उचित कि चित्त उदास । 

समय बसन्त रङ्ग अनुरङिजत कमलिनि मधुप बिल्लास || 

पुरुष क सहज सिनेद्द सुसङिचिस जिंड मह बढ़ल उमङ्ग । 

कझोन अपराध हमर भेल वाधक कयलक ई मन भङ्ग ॥ 

दक्षिण पवन भ्रमर अरु कोकिल उपवन पुहुप समाज । | 

प्रचशर करंधि बहुत विधि गङजन तोहि बिसुख लखि आज । | 

स्वाती बिन्दु सिनेह तोहर हरि चातकि हमर परान । । 

एक वेरि बचन अमिश्न लय सीचिझ फेरि घरब बरु मान | | 

हाय कहव कत सकल बेरथ भेल आव कि करिअ बिधान || | 
| 
| 


भन गणनाथ धिर पै सजनी सुपुरुष मान प्रमान ॥ 


४१ 


पु १३) 

लगनी 
प्रेम मनद्धि मन उमड़ नेह घन कतगुन छन छन सजूनी 
होत न घैरज साधन रेकी । 
आस डोर लगि गुन गन रस पगि निश वासर जगि 
सजनी ऋुपम्‌ प्रेस.सुसाधन रेकी । 
डमगि श्रॅकभरि लाय कोर करि आधर चूमि हेरि सजनी 
निरुपम सुख अबगाहन रेकी । 
दुरजन किछु कर सुजन सुपथ पर आस पुरत इर सजनी 
तोर दया निरधारन रेकी | 
शरोल रमेश्‍बरसिंह बुपतिबर निज पद रत सञ्जनी सुनि 
गशनाथ पुकारन रेकी | 


भक्ति तथा रसान्तर 
हि 
सवैया प्रभूति 
देशी पुरवी--श्रीभगवतीक 
( छै 
एक श्रत्रलस्व अम्च-पद-पङ्कज गहु मन सूढ़ दिवाना रे ॥धु०॥ 
यह संसार असार जलधिमहे नाना योनि समाना रे। 
अनुछन उबडुब दुख गण आकुल बिषय मोह लपटाना रे ॥१॥ 
दुरलभ नरतन पाय चेत करु अबरहे अजब भरभाना रे। 
मानहु सीख तेजि इठ मूरख नाइक जन्म सिराना रे ॥९॥ 
ब्रह्मा हरि अरु रुद्र भर्ज जेद्चि सुमरि सुमरि पुलकाना रे। 
और उधार उपाय कोड नहिं आगम निगम बखाना रे ॥३॥ 
कवि गणनाथ विचार सार यद्व इतर व्यसन बिसराना रे। 
भक्तिभाव उर लाय जतन से अम्ब म्व गोहराना रे ॥9॥ 
बा... 
श्यामाचरणारविन्द भजि ले मन मेरा ॥घु०॥ 
ब्रह्मादिक सकल देव ऋषि मुनि गण जाहि सेब 
बिविध योनि भ्रमण फन्द पैंहों छुटकारा ॥१॥ 
४३ 


0०७५६ 


1). 6) 


री 


Ei हृदय धारि गुण गण रसना पुकारि 
आनन्दमय कोश जागि पाबहु सुख सारा ॥२॥ 
भव भ्रम श्रम घकित पीर होइछ अविनाशि धीर 
करुणामयि जगत जननि कहि कहि निस्तारा ॥३॥ 
आनहु गशनाध सीख गुरुवर उपदेश भीख 
मानब तन सफल होय हुँद्दै निस्तारा ॥४॥। 


( ३) 
चैत--श्रीभगवतीक 


तुझ पद मति सुख राजे तारे भौख हमारे ॥घु०। 
सारध नरतन होए चरन लगि, गुरु उपदेश सुद्दाबे | १॥| 
कॅसि संसार असार जाल महे और नाहिं उरभावे ॥२॥ 
बृथा रैन दिन इत उत भटकत तोहि लगि आनन्द गावै ॥३॥ 
कचि गणनाथ जोरि कर साँगत भक्तिभाव उर लाग्नै ॥9॥ 


(क? 
जननी चरनमा हा रामा गहु मनुझा रे ॥घु०॥ 
भव श्रम शमन दमन पट्रिपु गन सहज सरनमा हो रामा ॥१॥ 
करुनागार उदार दयानिधि अनुप रतनमा हा रामा ॥२॥ 
विमल निरति अनुराग निरन्तर सहज भजनमा हो रामा ॥३॥ 
इठ तजि गणनाथ डब्रार्हर मानि वचनमा हो रामा ॥४॥ 


EXD 
कजरी--भगवतीक 
जगत जननि एक बिनय सुनाऊँ रामा 
रामा तुझ पद मति रति लाऊँ रे हरी ॥१॥ 
पद पृद बिपद. जगत दरशाबै रामा 
रामा तुझ पद गहि सुख पाऊँ रे हरी ॥२॥ 
विविध मनोरथ नित उर जागै रामा 
रामा कत कत गरज गिनाऊँ- रे हरी ॥३॥ 
सतत अधिरमति निज रति लाऊ रामा 
हट गणनाथ गुन गाऊँ रे हरी ॥४॥ 
(६) 
मनुझा भवनिधि एक तरनिआँ गहु जग जननि चरनमा ना।।१॥ 
भगति जुगुति तन मन धन सत्र विधि धरहु शरनमा ना ॥२॥ 


अनुपम अमर मौलि मणि नूपुर ललित बदन मा ना ॥३॥ 
अनुखन रहु गणनाथ सीख सुनि रत दरशन मा ना॥४॥ 


(५) 
सजल सघन नब घन छवि छाजै राभा 
रामा बाल शशि भाल भल राज्ञै रे हरी ॥१॥ 


तीन नयन भुज चारि सुद्दावै रामा 
रामा अभय सुबर भुसकाती रे हरी ॥२॥ 


४५ 


च बसन शिव डर पद राजै रामा 
रामा शब कर किङ्किणि बिराजै रे हरी ॥३॥ 
अनुखन मत्ति रत चरन रतनमा रामा 
रामा कवि गणनाथ वर माँगय रे हरी ॥४॥ 
6 नलं 9 
अतिसी-कुसुम वरन. तन राजै रामा 
रामा “परम ललित छवि छाजै रे हरी ॥१॥ 
दुष्टदलनि दुखशमनि भवानी राभा 
सब फल दायिनि . खड़ानी रे हरी ॥२॥ 
सब तजि जगतज्ञननि शुन गाभ्रो रासा 
भब-भ्रम जाल छुटि पाझ्नो रे हरी ॥श॥ 
कवि गणनाथ कर जोरि नत माँगय रामा 
रामा सुधिर होय मन मानय रे हरी ॥४॥ 


(.& ) 
आज सुदिन जगजननी आश्रोन की है बधाई ना॥१॥ 
भवविधि तजि दश दिन लगि उत्सव आनन्द छाई ना ॥२॥ 
निशि दिन दरशल परम शुभद छवि करम निकाई ना ॥३॥ 
सुमति एकरद सुधिर करिश्मा गणनाथ ढिठाई ना॥४॥। 
ए हः 9 
विनती मेरी तुझ पद रति थिर पाऊँ ॥धुगा 
करुणामयि छुटि जगत जाल तें तेरो शुनगन गाऊँ॥१॥ 


Ei 


पूजन भजन मनन जप अनुछन आनन्द कोष जगा ॥२॥। 

मानव देइ कृतारथ निशि दिन तुझ सेवा मन लाऊं॥३१॥ 

गाव दास गणनाथ जोडि कर तुश्र पद माथ छगाऊँ।॥9॥ 
CMF फ्े 

समझ मन कोड नहीं अपना ॥धु०॥ 

आता पिता सुता सुत बनिता सबकी धुनि अपना ॥१॥ 

यह दुनिया है झज़ब तमाशा सब कुछ बस सपना ॥२॥ 

अबहूँ चेति जगजननि ब्रह्म भज भ्म्य अम्ब रटना ॥३॥ 

श्री गुर्चरण शरण गणनाघद्वि मूलमन्त्र जपना ॥४॥ 
( क 3 

हमारी लेहु खबर जगदम्य ॥भ्रु०॥ 

दया करहु जगदीश्वरि माता बहुत विकल अव अम्ब । 

करुणामयि अथ छमह दोप सब दय पद-पल्लव छाँह । 

तुम्हरे कृपा बिना कहें आवे ज्ञान विमल उर माँह ॥| 

ना जानूँ कत कत हम भटक्यो कित कित स्मरण न आवे । 

सहि न जाय अब बेगि उद्या रहु जाते चित सुख पावे | 

ज्ञप तप ध्यान गान गुण कीर्तन तेरोह कृपा ते होय । 

अम्य अम्थ मति देरि लगावहु बैठे सब सुख खोय ॥ 

परब्रह्म परमेश्वरि माई केहि विधि विनति सुनाऊँ । 

करहु कृतारथ दरसन दय मोदि चरनन माथ लगाऊँ॥ 

कबि गणनाथ जोरि करि माँगत नूप बर श्रीक्षरमेश । 

चिर जीवहि युग दार सुवन संग तुअ पद रत मिधिलेश ।। 


Ys 


Fast hos hob 
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(६११) 
मैआ चरन शरन ॥भु०॥ 
हेरहु. कृपामयि सदय नयन | 
छर कुळ थिर नहिं सकल भुवन 
एक तुही सत चित आनन्द सघन । 
निर अबलस्य मोर एकही यतन 
अम्ब अन्य अम्ब गदगद विलषपन । 


होबे रति तुझ पद सतत मनन 
जप तप ध्यान शुनगान अनुछन । 
साँगे गणनाथ मिथिलेश पुर मन 
थिर मति निश दिन तुश्र चरनन ॥ 
( १४ ) 
पुकारे भई देर जननी हेरा मेरी ओर ॥घु०॥ 


चित रत तेरे पाद मेरी जप तप पूजन ध्यान | 
धना रहूँ बस तेरोई री मन बच कर्म समान॥ 
मन थिर तुअ पद कज मेरी सेबा कर परमान | 
रसना कहै अरु कान सुने री तेरोई शुनगान ॥ 
जानूँ नहीं कुछ क्या करूँ री अटपट गदगद बैन । 
पुलक भरे तन बरस रहे री भगति सलिल युग नैन ॥ 
निर अवलम्व शरण आयो री अपनावहु जगदम्ब । 
और न कुछ मोहिं चाहिए री तुझ पद एक अवलम्ब ॥ 


य 


माँगे कबि गणनाध देहु री पदरत मिथिला नाह । 
श्रीलरमेश्वरसिंह नुप री निज-पद-पछ्रब-छाँह ॥ 
(3६. ) 
भूमरि 
जगजननि चरन अजुरागे रहो ना ॥घु०॥ 
फिरहु क्यों इत उत श्रौर सकल भ्रम त्यागे रहो ना। 
अनुलन तोहि रति भगति विभव गति वागे रहो ना. 
तसु रज रचित आनन्द हुलास भले जागे रहा ना। 
मानो यह शुभ सिल. अधश परम सुख लागे रहे ना 
माँगे गणनाथ मिथिलेश तुश पद युग रागे रहे ना॥ 


6 हैक ) 
तेरे चरनन के नित दास ॥घु०॥ 
बना रँ जगदस्य अनुक्षण यही एक मोर आस। 
सत चित आनन्द ब्रह्म दयामयि भक्तन द्वित परमान 
धय 'कत रूप व्यक्त कित कित तू श्यामा रूप प्रधान | 
मरम को जान ज्ञान तेहि जेहि पर तुझ अनुर्कपा होए 
दया समुद्र हरु करुणामयि और जो ह्वय सो होए । 
क्या मैं करूँ कौन विधि बनत न कइत जगत आधार 
सब जाने तुम सुचिर भगति मार रहै न झार विचार। 
तुभ्र पद युगल सरोरुह मधुलिह होड तार दरबार 
बिसरि दोष सब घुरहु मनोरथ भज सतत निरधार । 


ब दट 


Ef महीपति मिथिलापति जगदस्थ 

माँगे प्रणत गणनाथ जोरि कर तुझ पद्‌ युग अवलम्ब ॥ 
र) 

जय भक्तर्जनि विपदभजनि वदन दुति- 

जित नीलकञ्जनि धरम रिपुगन सतत गञ्जनि 

नयनखजनि हे। 

जय सच्चिदार्नन्दरूपघारिनि कुण्डली छौ चक्र चारिनि 

सद्दस्नारविलासकारिनि सर्वदायिनि हे ॥ 

जय ब्रह्मधन ्रभिरामदामिनि दासजनहितरूपधारिनि 

सहज दानवदलविनाशिनि जगतजालिनि हे । 

जय जन्मथितिल्षयचक्रचारिनि सुजनतनमनदुरितहारिनि 

कठिन अघगनपिण्डदारिनि जगततारिनि हे । 

गणनाथ माँगत मुण्डमालिनि देहु पदरति विन्ध्यवासिनि 

श्री रमेश्वरसिंह पालिनि दयाशालिनि हे ॥ 
C १८) 

रहूँ रत तुत चरनन चित लाइ | 

निश दिन जगतजननि करुणामयि दीजे सब सुख दाइ ॥घु०॥ 

सर्वाधार तिद्वारो शुनगन वरनि सके को माइ । 

परश्रह्म कोड पार पाब कस नेति नेति श्रुति गाइ ॥ 

लुअ्र पद युगल विमल सरसीरुद रजकन शिर भल छाइ | 

निरखि रूप तुझ अवस कृतारथ भैश्रा छमहु ढिठाइ।॥ 


५० 


सुधिर भगति द्विय गहं निरन्तर इत उत नहिं फॅसि जाइ । 
जप तप ध्यान गान गुन तेरो मगन अकथ सुख पाइ ॥ 
ऐसा रूप झनूप नयन पथ कब हूँ कबहुँ यश पाउँ | 
कीजै दया मनोरथ पूरै नित तुझ गुन गन गाउँ || 
श्रीलरमेश्बरसिंह बहादुर महाराजश्रधिराज | 
मिधिल्लापति गणनाथ विनति यह तुश्च पद रतभति छाज ॥ 
( इ ) 
चरनन में मन लोभाय जगदम्ब । 
रहय निरते निश दिन अनुछन अम्ब धुन 
तेरो यह रूप अपरूप रहै थिर हिय। 
करो दया जननि सुशीतल करों री जिय || 
लम्बित चिकुर शशि भाल तिनि मैन कस । 
शवकर किङ्किणी महेश पर पद ल्लस॥ 
अभय सुवर असि मुण्ड चारो कर भल्न। 
राब मुण्डमाल कच-कच शुशि शोभ गल | 
मम परिमान घनदामिनि सुधिर छवि । 
श्री मिथिलेश हेरो माँगे गणनाध कबि । 
है. जक ) 
जय जय ललित छवि मेघदामिनि ग्रथित कच कच मुण्ड- 
मालिनि चरनचुम्वित चिकुरजालिनि सकलसुरगणपालिके । 
जय तारिणो सुन्दरो भुवना भैरवी छिन्ना सुधूमा बगलामुखी 
मातङ्गि कमला बुद्दी सब जगजालिकी। ८ द्रे . 
पु क क 
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जय सूर्य चन्द्राभ्नि त्रिनयना शब कराबलि ललितरसना चरण- 
तल शिव गगनबसना चराचरभवचालिके । 
जय अभय बर प्रसिमुण्डधारिणि चारिभुज अबपिण्डदारिखि 
कान शवकुण्डल सुद्दासिनि जयति दक्षिणकालिके । 
जय श्री रमेश्वरसिंह मिथिलापति चरण तुझ भक्ति विमला 
दीजिए गणनाथ अमला बिनति जय विधुभालिके ॥ 
( २१ 9 हु 
जय जय जय भ्रम्पे जय जय जगदम्बे । 
जय त्ह्मा हरि हर प्रमुल देव सव अवलम्बे ॥ 
शिबडर पद ललिते जथ शिर बिधु कलिते । 
मुण्डमाल गर नयन तीन श्रुति भुज बलिते ॥ 
मुण्डखङ्ग वर अभये चारो कर विभबे । 
चिकुर जाल पद लम्वित जय जगत प्रभवे ॥ 
शिब कर गण रसने शोभित बर जघने। 
हेरी दया करिं अम्बे जय अम्बरबसने ॥ 
कबि गणनाथ पुकारे पद रति निरघार। 
ओलरमेश्बर मिथिलापति सह परिबारै॥ 
{अ 
दादरा 
जगतारिनि चरन डर लाभ द्रथा इत उत फिर रे। 
इनहीं से सब सृष्टि चराचर इनही में लय पाओ । डृथा०। 
रह्मा विष्ण महेश देवगन नित रत चित देय गाश्रो । इथा ०॥ 


५२ 


करो निशदिन गुनगान ध्यान जप भव असम हेंतरि जाओ । 
ब्रा ॥ 
कवि शनाथ विनति तुझ पद्‌ रति श्री मिथिलेश पुराच्या । 
बुथा ० ॥ 
( २३ ) 
लामै निरति मति जननि चरन मा 
आनन्दकाप मगन मनु जपरत भगति भाव गुन यतनमा । 
पुलक होत. गदगद स्वर बरसत नयन युगल अम्य अस्व 
विज्ञपनमा । 
शरणागत कल्पट्रुम भजु भजु सब सुखदायो अनुप रतनमा | 
कवि गणनाध बिनति मिथिलेशहिं दीजै पद पल्लव छह 
शरनमा ॥ 
(.२४ ) 

सखि री निपट गबाँर गोपाल । 

बे पाबस परदेश गमैहे” बहुरि फुलैंद गाल ॥ 

टेढ़ो छवि टेढो चितवन मन टेढ़ी सकल प्रचार । 

छल बल ते मोदि नेह रञ्जु तेंबान्हि दग्रो जाल ॥ 

बे चितवनि वे भह मरोरनि बे मुसुकनि छबि भोर । 

चे बंशी की मधुर मधुर घुनि चित कर चङ्चल घोर ॥ 

पहिले जानि परी कछु नाहीं चूकि फंसी मै फंद 

अब कैसे निकस. ना जानू गई आस मकरन्द । 


५३ 


£ निकासि चित्त तें बे तो भागे री श्रजनाध । 
मेरे मन ते भागि सकी नहिं जाने श्रो गणनाथ || 


( २४ ) 


कत दुख तो हरहि बिनु हरि आहि 
कत छन कानि कानि इम खेपब कत छन रद्दव वताहि ॥ 
मदन नरेश साजि, दल आएल चमकत तड्ति निशान । 
दादुल मिडुर पपीहा शिखिरव रण बाजन थमसान 
गरजै गगन महाभट जलधर नीर तीर बरिसाय । 
ऊठि डझकि पथ देखि तोहर छम मुरुछि खसिश्म भ्रकुलाय ॥ 
नुन मदन विशिस जिव जरजर कखनहु नहि प्रवकाश । 
तुश्च गुन छुबुधि पराभव कत गोट भय शक की परकाश ॥ 
एत दुख दापछुँ जाँ जिब जाइत ते| छल बड़ अवसान | 
एद्वि संसार अथिर पै सुखदुख कवि गणनाथ प्रमान ॥ 

( २६ ) 
ऐसी लागी रे लगनिआ नाहिं न छुटे रे 
अपरूप रूप अनूपम छवि लगि सुखमा सिन्धु सकल गुण 
गण पगि सब तजि तुग्र लगि प्रान कामशर कूटँ रे॥ 
सब गुण खानि दयामयि कामिनि मोर हियमेघविकाशिनि 
दामिनि लेह उबारि कृपा करि जिभ मोर छुटै रे । 
हेरहु नेह दिठि लेह कार करि चुमह बदन मोर अङ्कम भरि 
भरि बहु विधि केलि विनोद विना हि टूटे रे । 


छे 


माँगें कवि गणनाध जोरि कर ओलरमेश्वरसिंह नुपतिवर 
चिर जीविहिं मिथिलेश सकल सुख छूटे रे ॥ 


( २७ ) 


ज्ञान ते न ज्ञेय उपमेय उपमानि से न ध्यान 
ते न ध्येय उपमेय अनुमाने है । 

ज्ञाता को कहावै को प्रमाता ताहि पावै कौन 
ध्याता तादि ध्यांवै जे विधौताऊ न जाने है । 
अब्यय अखण्ड कोटि ब्रह्माण्ड जामें मण्डल 
मयूख के पियूख सरसारे है । 

ब्रह्मानन्द्मयते श्रनामय अभय अस्च 

तेरे पद मेरे अवल्म्ध ठहरावे है ॥ 
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२८ ) 


( 


मन्द मन्द बद्दत सुगंघयुत पान नभ ; 
घेरि चहुँ ओर घनघोर घहरात है | 
प्राणनाथ मेरो निरमेद्दी परदेश भार 
विरह-विधा दें चित्त अति अकुलात है । 
कैसे धरो धोर शङ कंवल विरहिशी के 
पावस के निशान मीनकेतन फहरात है । 
अब ना बचूँगी भरली व्याली होय आय बैठो 
अबला बिनाशकारी काली बरसात है ॥ 


शश 


हाय प्रानप्यारी भुखचंद्र के चकोर मेरो 
अन्त करि डारत यह पंचमी बसन्त की || 


(३९) , | 
जाय परदेस भोर बैठे सुधि मेरा भूलि 
केते हूँ करूँ पै धीर रेक नाहिं मन में । | 
जतन अनेक हूँ पै बौरी विलखाती फिरूँ | | 
लेक लाज त्यागि इतय उतय बन बन में । नि । 


( ३१ ) 
चपला-सी चमक दुति इन्दुमदहारी नयन 
काजर सँबारी भले भूषण भरे भरग में । 


0077 


७ 


fo 


५६ 


७ निक | 

he ( २६ ) दशन बसन लाली दॉन्ही बहु जाप कापत | 

| छो अब ही कोकिला की कूक हक दिश्र डारी अरी हु सजन ई वि सीह अ | 
न अब ही चहँ आर घनधार उमड़ाये। हैं। सारी नाल रंजित eri नितम्ब र | 

| > छिन ही में वसन्त श्ररु प्रोपभ के अन्त भये भलत दिडोले चित्त चुम्बित सुजंग में । 

टे छिन ही में पाबल संमाज उठि घायो है । मन्द मुसकाती चित्त चंचल चुराती देखी हे 1 

५ हाय बिरहागिन में हुकरत रहैँगी तेरी प्राणप्यारी अजी सदन उमंग में ॥ ढु | 

| 54 अबलौंहूँ ग्रान प्यारे दिअ दरद न आयो हैं॥ (, ३२ ) प | 

| ऱ्य जानी जानी| सकल प्र्च दुख देन खरी पूरन इन्दु कला छबि ऐन आनग प्रपंच तरंग बढ़ाई । |] 

| रे बाजौगर बसन्त आज़ पावस सजि आयो हैं॥ कोकिल कंठ मनोहर अंग फुके श्रूभंग चिया लल्लचाई । | 

| र ( ३ ) रिसियाव कभी मुसुकाय कभी लरजाय लजाय तिया तरसाई । । 

| दि दाय कोकिला तो मन्जु गुखन 4 बैठि बोले मनमन्दिर पैठि भुलाय हमें चित लयई गयी डुक नयन झुकाई ॥ 

| हिल कूक वाकी फूक ज्वाला बिर्ह अनन्त की । ( ३३ ) | 

| न बुझें और मैनमंत्र गजे ठौर ठौर अजी एक कामिनियाँ गजगामिनियाँ मनो दामिनियाँ सुसकाति खरो। टु 

| करत प्रपंच मनो मेरे सुख अन्त की । कमज्ञा बिमला तट पै सरसा सिर पै गगरी कर से पकरी ॥ | 

hg कतेहूँ सताई दैन रोस जिश्च छटो नयना कजला पिठ वेणो लसै छबि भूली भुलाये न जाव अरी । 

| > अब तो रची है ढंग मारन प्रत्रन्ध की | दरसाय दिया ललचाय जिया लरजाय तिया चित चोरि करो ॥ F 

| 

| 

| 

| 

| 

] 


EE समय आय प्राखप्यारे भरि अंक लाय 
बोले मुख चूमि प्यारी कुँजवन घन में । 
उचकि निहारी ललचाय लपटाय वारिः 
नयन बरसांय रूढि बैठी एक छन में | 


0 का 


| उमड़ी घुमड़ो घन धेरि घटा छवि दामिनि की ललचाय रही । 
दादुर मोर ख्मेर करे बिनु प्यारे तुम्हें नहिं जाय सही । 

अनभोइन आवें अरी सजनी एक औचक में सखि आय. कही । 

सुनि चौंकि चक्री उझकी हरखाय उठी मुसकाय लजाय रही ॥ 


( ३६ ) 

गरजै चहुँओरोर घनघोर अति जोर सोर 

बामें छबि दामिनी की निरखत सुदावनों । 
अहरि झहरि बरसत करत सरस रैनि जेठहुँ की 

पावस की भ्रमज्ञ फैलि दम्पति सुखाबना । 
सकुची गर लागि मूँदि नयन श्तनारे दाङ 

बार बार कहति रैनि परम डरावनों । 
प्यारे कच्दें त्यारी आये पावस महाराज आज 

) सकल तपावन प्रोष्म किंकर सताबनों || 


( ३७ ) 


क्यों तू फिरै ग्रँठिलात भटू सिख मानि लै री पन जात सरो । 
यह यौवन की सुधि नाहिं कछ पथ प्रेम अमोल में पाय धरो । 


ण्य 


अली मोहनी मूरत हाय त्रिभंग में नेंद्र तरंग बढ़ायो करो । 
उर लागि ले री यदुनन्दन# कं यह पॉखे पतित्रत ताखे घरों ॥ 
( २८ ) 

साँझ की समैया बन भटक रद्दी औ मैं तो 

कानन सुहाई संदु बासरी को तान री। 

सरस त्रिभंग अंग साँवरा बिहारी बीर 

परम प्रबीन पश्च नेह नन्दलाल री। 

बा दिना रिसाई हाय गारा कत मोहिं दई 

अनक न भाई वाहि लाल गुनगान री । 

आज लखि पाई ढिंग लाक्ष मुसकात लखि 

साँकरी गली में प्यारी हाँ करी न ना करी ॥ 


( ३६ ) 
चलमै दिन आय कही अँखियाँ, 
भरि जाहु नदी फिर ये दिन होहिये। 
कह झाज की जो मुख चूम दई, 
बिति जानि विना मेहि रोबत होहिये । 


कसर्बंसीसाग्राम निबासी भिन्नवर यढुनन्दन ठाकुर के कहने से वद 
समस्यापूर्ति हुई थी। इसी से क्िष्टल्येण उनके नाम का निवेश 
किया गया । ५ न 


५४ 


७ ०८ ० ८ ८ BF १ 
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साजि सिंगार अर्केली नवेली 
झटारिन तें पथ हरति होहियें। 


राज्ञा विदा करि हमें, 
घर नागरि काग बुल्लाबति हाहियें। 
( ४० ) 
मैथिल त्रिय उच्च बंश तप नेम कृतारध । 
धरानाथजो जनक जिन्हे एक धर्म पदारथ ॥ 


काशी तजो शरीर रामकाशी जी जननी । 

धर्ममूति तन तजौ प्रयागहि विमल सुकरनी ॥ 
इनके सुत गणनाथ कवि जगदम्बापदकमलरत । 

तजि घन धाम निवास कर काशी में नित तपनिरत ॥ 


६० 


श्री 
विन्ध्यनाथपदावली 
(१) 


भज्ञ भजु विश्‍वनाथ परमेश्वर योगो सुरनाध । 

दिकूपट धारण करधि सदा नीलकंठ भेला मधन यथा । 
श्वेतवर्ण शशि शोभि माथ वर और अभय दद्विन डु दाथ । 
परशु और सरगशावक बाम चारि भुजा पूरयि मम काम ॥ 


6%) 


जय जय जय शिवशंकर मंगल करथि शुभंकर । 
फणिपति द्वार शोभ कंठ संग पिशाच बहुत लंठ । 

शशि कर सम रंग देहक साध्य सदाशिव नेहदक । 
जटाजूट गंगा हस्तिछाल पट चुत्य करथि हर भल नट ॥ 


ह क छै 


इमाराके' नेनेचलू हे ऊधो ॥ धु०॥ 
कोना रति त्रजबाला हरिविनु कोन बिधि पीर सहू । 
आब हम विष खाय मरब पुनि कि कदत लोक कह । 


६१ 


वितइछ छन छन युग अनेक सम की देखि धैर्य धरू । 
कृष्ण कृष्ण कै आव मरब हम कान उपाय करू,। 
विन्ध्यनाथ मन उद्धव एतवा हमर विज्ञाप सुनू । 
प्राणनाथ के' आनि मिल्लाङ ईटा पुण्य करू ॥ 


(४) 
शिवशंकर सीस धरयो जिनको 
'प्रथिबी पर भार न कोई सहा । 
जिनको जप ताप कतै करिके 
यश सिन्धु भगोरथ खूब लहा । 
तबते' भई शून्य जटा हर की 
विधि का भी कमंडलु शून्य रहा । 
मति मूढ पियो जल स्नान करो 
७: बसुधा में सुधारस जात बहा ॥ 
(५) 
ध्रुव जी को अचल पदवी दोन्ह । 
धीर यमुना के अगम तट बाँसुरी रब कीन्ह ॥ 
गोपिका सुरनायिका सम सबहि वस कै लोन्ह । 
असुरसुत प्रह्माद रक्षक मातु यसोमति कीन्ह ॥ 
को कहे कछु समुकि परत न महा लोला कीन्ह । 
भक्त दुष्ट समान देखत कंस बड़ दुख दोन्ह ॥ 
योगि बर दुलभ महत्पद पल्तक भर में दोन्ह । 


६२ 


ब्रह्म परमानन्द अद्भुत रंग लीला कीन्ह ॥ 
बिन्ध्यनाथ पुराहु आशा परम अधरम लीन ॥ 


fi 


ऊधो तू जाय मुरारि का ता कहिया भला 
बाला सब श्रज की हठयोग कैसे ठानेगी । 
नाग शिशु समान कच टेढा को बनावे जटा 
तन में भसम बख् गेरुशा रंगावेगी । 
बाद्यु ही प्रहार करि नित्य हो जपैगी तुभ 
ओडिक तो क॑था नित श्रैशियाँ बजावेगी । 
एक बात ऊधो तू कद्धियो तो विचारिये कको 
एती त्रजबाला मृगळाला कहें पावेगी ॥ 


(७ ) १ 


श्याम किशोर गये त्रज छोड़ि भये कु्रजा बस जाय वहाँ । 
बिसरी यमुनातट की सभ वृत्ति चोराय लियो सभ वख जहाँ ॥ 
निन्द भयौ न कभी ब्रज में इस रैनि यहाँ उस रैनि वहाँ । 


| जज नागरि नीर बहास पुळय टरम बोलु कदम्ब गोबिन्द कहाँ ॥ 


(८) 


यडुकुल यसेदा जो तैरो पुत 
दय डारो गुलाल खराब किये ओढ्नी । 


६३ 


| 
| 


च र्त ब फर्ज्ड ह । 


Fa 


६ 9 


सुनु.नन्दरानी तेरो पृते नन्दलाल 


] र जाको जात है गोआल से मेटाय दिभ्रो अञ्जनी । जाती हूँ यमुना तीर नोर भरिबे का जब | 
| ~» एते कहि बोली ब्रज नागरि छत्रीली न्यारी नयन युग खन तें नीर बह जातु हैं । 
जमित माकण तती! मारे मार धार चेखवाले शार तै' नित | 
।? घुम अभी जानेगे बो तेही. i ज्ञा पन्नगी सी आय हृदय को डसतु हैं ह । 
| >> गोपाल लाल मन्द मन्द बोलत गोविन्द पाँओ पेजनी || ऊधो तुम जाय मेरो हाल नन्दलाल जी ठे कहियो Ls | 
टे MS 0 0 य मेरो रैनि रोने में वितत हैं। 
| वासव क्रोध किया ज्म में जब यूड़ते ब्रज का श्यामहि राखी । स्वप्न में भौ देखती हूँ नन्दलाल साँबर को ॥ 
fe सला दिवा लबा अ भा इन्दावन आजु. आली खाली सौ लगतु है ॥ 
1 =) क्यों नहि प्रेम से छाती ख़गांती |] वड दि { १% 9 
1 ० विना उनके में कियो वचस्या उनकी यस वीणा में क्यों नहि गाती वि द दवी 

3 झर को जा होत्या सा होत्या सखी नोल दुकूल $d मद, > 
| गहत्या ना गोबिन्द तों मैं बह जाती । जाको हैं पुखबर इन्दु-छटा-सी । 
1 > हक 3 चाई समय बनबारी उठ्यो 

जे क टी नो चौंकि उठी जब विः i । 
| ॥ आये कारे बादर सखोरी श्याम आये नहों Rs काका करा 
| | टि बा बिना सारी रैनि तड़पतु बोततु है । विदेश में जाडगा व त येती 
| I क्या याई देश में बर्षा ऋतु आय गये! युरकाति ५ खुरेनि केस | 
| टि मर देश मार दादुल सोर ना करतु हैं। कान्हक कान में आँ गुरदय के रही 
| [हि जो होते यायी सावन वा देश जहाँ कन्त मेरो शत लबङ्ग-तता-्सी ॥ | 
| टे होतो ठोक बाई जो मैं स्वप्न में देवलु है । ६७ ) 
| पूरी बे तो हैं गृहस्थ ना जाने कैसे चयन होत ` नागरि जा कबही रस की | 
| Pp सावन की घटा देखि योगो जटा पटकलु हैं ॥ वतिया न करे तस प्रेम भुलाऊँ । लि 
2 क क 


| 


रि 


स्वामी की बात सुनी पे भगे तस 

आपह प्यारे की बात बनाउँ | 
रति हाल धरे न कभी सजनी तस 

मजिल्ञ प्यारे के पास हो जाउँ । 
जो मेहरी देहरी नहि' चापत 

ताहि मृदङ्ग बजाबति लाऊँ ॥ 

( १४ ) 

आजु की समैया कछु बरनत चलत नाही 

दाढुल भो मोर गण शोर करे बन में । 
मैं तो पटा पर थी विद्युछटा देखि पड़ी 

पर थी बह कमान मकरध्वज की घन में 
एक पल मानो बर्ष उडुंगण गगन जेते 

अर्थि अवशिष्ट रहीं मांस नहो तन में 
ऐेहो तो आउ शीघ्र मेरी झव निश्‍चय कौन 

आज मरू. काल्ह मरूँ भरूँ एक छनमें॥ 

(है: 

जब पापी दुःशासन सुरापियों में अप्रगण्य 

द्रौपदी को पकड़िं सभा बीच डारी है । 
हाहा कृष्णा मोरे अब त्राण करों दीनबन्धु 

पाँचो पति तमासबीन और सब न्यारी हैं। 
एती कही द्रौपदी कि बसन न घटत कबहू 
भीष्म द्रोण कर्ण साथि मन में विचारी है 


द्द 


मन्द मन्द दक्षिणानिल करिक मार तोर मारय 
कोकिल कुट्ट कुह करे गेह नाहीं कंत री । 


सुगन्धिदार मल्लिका भ्रो यूथिका फलकि हैस 
जाको है पति गृह बाका सुख अनन्त रो । 
पतत्रोगण कू कू करत हूँ हें करति अलि अवलि 
याद्वी समय योग छाडत जेते हैं सन्त रो । 
बृक्ष नव कल्प लई शिशिर का अन्त भई 
विरही जन अन्त करण प्रगट्या बसन्त री ॥ 


६ जक .) 

समदाउनि 
हर हे देल धिया समुकाय। , 
कहल सुनल सभ विसरधु एतद्वि 
आव हम कहब की बुभाय 
सदा रहति अपनेक झनुचरि भेलि 
जन्नु दिय दिन बिसराय। 
चंचलि अल्प बयस केरि थिया मे।रि 
ज्ञाना न भेल किछु हाय 


दऽ 


कि een enages | करति बहु छमब हमर जानि 
देल हम चरण लगाय। 
जत छल हमर मनोरथ से सभ 
सकल पुराझ्रोल आय 
बहुत कहव की' कहल में रहिहथि 
दिहथि तुरन्त पठाय । 
विन्धनाथ भन ई सभ गबइत 
बैर सभक्क हराय | 
कँ कर उतर पहन उचती 
केर गद्गद्‌ कण्ठ जमाय ॥१॥ 
( १६ ) 
घिया है रहब सभक प्रिय जाय । 
एतय छलहुँ सभके अति प्रिय भेलि 
नेनपन देखि जुड़ाय 
अतय रहब सभके अनुचरि भेलि 
अटति ओतय नहिं माय॥ 
नेनपन सँ हम कतेक सिंखाओल 
बहुत बुकाय बुम्हाय 
जइतहिं ओवय रहव तद्विना भेलि 
जनु , दिथ नाम हेंसाय ॥ 


दप 


INN पाए 


| 


चाजि सकी नहिं बहुत कद्दव की 
आब . कद नहिं जाय 
सेबा सभक करब तत्पर भय 
लेब हम तुरन्त श्रनाय। 


, छोड्थि पयर नहिं माय कहथि नहिं 


गद्गद्‌ कंठ सुखाय 
अन बिन्ध्यनाध वियेग काल में 
कानव एक उपाय ॥२॥ 


५.1. 


